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अपरमात्मन” नम 


AY श्राजमभत्तामकाश 


परमात्माकी शरणमे प्राप्त हुए पुरुपका मन परमात्मासे 


rey > 
भाथना करता EI 


हे mit! हे विश्वम्भर ! हे दीनद्यालों ! हे कृपासिन्धों 
हे अन्तर्यामिन्‌ ! हे पतितपावन ! हे सर्वशक्तिमान ! हे दीनबन्धो ! 
हे नारायण! हे हरे! दया करिये, दया करिये । हे अन्तर्या 


faq! ! आपका नाम daa दयासिन्धु और सर्वशक्तिमान 
विख्यात है, इसलिये द्या करना आपका काम है। 


हे प्रभो! यदि आपका नाम पतितपावन है तो एक वार आकर 


दर्शन दीजिये A आपको वारम्बार प्रणाम करके विनय करता 


हैं, हे प्रभो! दर्शन देकर wem करिये । हे प्रभो! आपके 


fen इस संसारमें मेरा और कोई भी नहीं है, एक वार दर्शन E 
AKA, aa दीजिये, विशेष न तरसाइये। आपका नाम 
| विश्वम्भर है, फिर मेरी आशाको क्यों नहीं पर्ण करते है। | 


५४२ ४.4 


( 2.) 


करना आपके लिये कौन बड़ी बात हे! हे प्रभो ! यदि आप मेरे 
कतंव्यको देखें तब तो इस संसारसे मेरा निस्तार दोनेका कोई 
उपाय ही नहीं हे । इसलिये आप अपने पतितपावन नामकी 
ओर देखकर इस तुच्छ जीचको दर्शन दीजिये | में न तो कुछ भक्ति 
जानता हूं, न योग जानता हूं तथा न कोई क्रिया ही जानता 
हूं, जोकि मेरे कतंव्यले आपका दर्शन हो सके। आप अन्तर्यामी 
होकर यदि दयासिन्धु नहीं होते तो आपको संसारमे कोई 
द्यासिन्छु नहीं कहता, यदि आप दयासागर होकर भी 
अन्तरकी पीड़ाको न पहचानते तो आपको कोई अन्तर्यामी नहीं 
कहता | दोनों शुणॉसे युक्त होकर भी यदि आप साम्यंचान्‌ 
न होते तो आपको कोई सचशक्तिमान ओर सचसामथ्यंचान्‌ 
नहीं कहता । यदि आप केवल भक्तवत्सल ही होते तो आपको 
कोई पतितपावन नहीं कहता। हे प्रभो! हे दयासिन्धो ! एक बार 
दया करके दर्शन दीजिये ॥ १॥ 
जीवात्मा अपने मनसे कहता है :-- 
रे दुष्ट मन ! कपरभरी प्रार्थना करनेसे क्या अन्तर्यामी 
भगवान्‌ प्रसन्न हो सकते हें? क्या चे नहीं जानते कि ये सब 
तेरी प्राथनायें निष्काम नहीं हैं ? एवं तेरे हृदयमें श्रद्धा. विश्वास 
और प्रेम कुछ भी नहीं है! यदि तेरेको यह विश्वास है कि 
भगवान्‌ अन्तर्यामी हैं तो फिर किसलिये प्रार्थना करता 
a? बिना प्रेमके मिथ्या प्रार्थना करनेसे भगवान कभी 
नहीं सुनते, और यदि प्रेम है तो फिर कहनेसे प्रयोजन ही क्या 


5 Ul हे! क्योंकि भगवानने तो स्वयं ही श्रीगीताजीमें कहा है 你 :一 


er. 
3 
A 
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(३) 
a . > = P 
4 यथा मां ग्रप्न्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ || 


(Tio To « هم‎ 19) 
जो मेरेको जसे भजते हैं में भी उनको बसे ही भजता 


'ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ || 

(Ho Ho ६ छो० 22) 
जो ( भक्त ) मेरेको भक्तिसे भजते हैं वे AWE और में 

भी उनमें ( प्रत्यक्ष प्रकट ) E y 
रे मन ! हरि दयासिन्धु होकर भी यदि दया न करें तो 
भी कुछ चिन्ता नहीं, अपनेको तो अपना कर्तव्यकार्य करते 
ही रहना चाहिये हरि प्रेमी हैं, चे प्रेमको पहचानते हैं, 
प्रेमके विषयको प्रेमी ही जानता है, चे अन्तर्यामी भगवान 
SIT तेरे शुष्क Hau दर्शन दे सकते हैं? जब विशुद्ध पेम 
और श्रद्धा विश्वासरूपी डोरी तैयार हो जायगी तो उस डोरी- 
द्वारा TR हुए हरि आप ही आप चले आयेंगे | md मन! 
क्या मिथ्या परार्थनासे काम चळ सकता है! क्योंकि ह्रिं 
अन्तर्यामी हैं | रे मन! तरेको नमस्कार है, तेरा काम संसारमें 
चक्कर ळगानेका हे सो जहां तेरी इच्छा हो वहां जा | तेरे ही 


* जैसे सूचमरूपसे सब जगह व्यास हुआ भी अभि साधनो- 
द्वारा प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता हे वेसे ही सब जगह स्थित 
हुआ भी परमेश्वर भक्तिसे भजनेवालेके ही अम्सःकरणमें प्रत्यक्षरूपसे 
प्रकट होता है | 
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सङ्गके कारण में इस असार संसारमें अनेक दिन फिरता रहा, 
अच हरिके चरणकमलोंका आश्रय ग्रहण करनेसे तेरा संपूर्ण | 
कपट जाना war) d मेरे लिये कपटभाच और अति दीन 
चचनोंसे भगचानूसे प्रार्थना करता है परन्तु तूं नहीं जानता 
कि हरि अन्तर्यामी Eg श्रीयोगचाशिष्ठमें ठीक ही. लिखा हे | 
कि मनके अमन हुए बिना अर्थात्‌ मनका नाश हुए विना 
भगवान्‌की प्राप्ति नहीं होती । वासनाका क्षय, मनका नाश | 
और परमेश्वरकी प्राप्ति यह तीनों एक ही कालमें होते हैं] | 
इसलिये तेरेसे विनय करता हूं कि d यहांसे अपने माजने- | 
सहित चला जा, अब यह पक्षी तेरी मायारूपी KR नहीं | 
AT सकता, क्योंकि इसने हरिके चरणोंका आश्रय लिया | 
है । क्या d अपनी दुदंशा कराके ही जायगा ? अहो ! कहां 
चह साया £ कहां काम क्रोधादि शत्रुगण ? अब तो तेरी संपूर्ण 
सेनाका क्षय होता जाता है, इसलिये अपना प्रभाव पड़ नेकी 
आशाको ट्यागकर जहां इच्छा हो चला जा || २॥ 
मन फिर परमात्मासे प्रार्थना करता हैः-- 


| 
A | 
| 


प्रभो ! प्रभो ! दया करिये, हे नाथ ! मैं आपकी शरण हूं | 
È शरणागत ,प्रतिपाळक | शरण आयेकी aer रखिये। हे 
प्रभो! रक्षा करिये, रक्षा करिये, एक बार आकर दर्शन दीजिये d 
आपके बिना इस संसारमें R लिये कोई भी आधार नहीं है, 
अतएव आपको बारम्बार नमस्कार करता हु, प्रणाम करता 


(छः) 


हुं, Rca न करिये, शीघ्र आकर दर्शन दीजिये । हे प्रभो! 
हे दयासिन्धो | एक बार आकर दासकी सुध लीजिये | 

| आपके न ARMA प्राणोंका आधार कोई भी नहीं दीखता | 
| हे प्रभो! दया करिये, दया करिये, मैं आपकी शरण हूं, 
एक वार मेरी ओर TER देखिये । हे प्रभो! हे दीनवन्धो ! 
है दीनद्यालो | विशेष न तरसाइये, द्या करिये । मेरी डुष्टताकी 
ओर न देखकर अपने पतितपावन स्वभावका प्रकाश करिये ॥३॥ 


"^ 


जीवात्मा अपने मनसे फिर कहता हे;-- 
रे मन ! सावधान ! सावधान ! किसलिये व्यर्थ. प्रलाप 
करता है । वे श्रीसद्चिदानन्द्घन हरि झूठी विनती नहीं चाहते ١ 
अब तेरा कपर यहां नहीं चलेगा, तं मेरे लिये क्यों afta 
कपरभरी प्रार्थना करता है ? ऐसी प्रार्थना मैं नहीं चाहता, 
तेरी जहां इच्छा हो वहां चला जा | 
यदि हरि अन्तर्यामी हैं तो प्रार्थना करनेकी क्या आव- 
श्यकता है| यदि चे प्रेमी हैं तो बुळानेकी क्या आवश्यकता 
है यदि वे विश्वम्भर हैं तो मांगनेकी क्या आवश्यकता है! 
तेरेको नमस्कार है, तू यहांसे चला जा, चला जा ॥४॥ 
जीवात्मा अपनी बुद्धि और इन्द्रियोसे कहता Bi 
हे इन्द्रियो ! तुमको नमस्कार है, तुम भी जाओ, जहां 


वासना होती है. वहां तुम्हारा टिकाव होता ai मेने हरिके 
चरणकमलोंका आश्रय लिया हे, इसलिये अव तुम्हारा दाच 
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(RI) 
नहीं पड़ेगा । हे बुद्धो ! तेरेको भी नमस्कार है, पहले 
तेरा ज्ञान कहां गया था जब कि d मेरेको संसारमें डूबनेके 


लिये शिक्षा दिया करती थी? क्‍या वह शिक्षा अब लग सकती | 


है !॥५॥ 
जीवात्मा परमात्मासे कहता है:— 

| हे प्रभो ! आप अन्तयांमी हैं, इसलिये में नहीं कहता 
कि आप आकर दर्शन दीजिये, क्योंकि यदि मेरा पूर्ण प्रेम 
होता तो झ्या आप ठहर सकते ? क्‍या वेकुण्ठमे लक्ष्मी भी 
आपको. अटका सकती ? यदि मेरी आपकमें पूर्ण श्रद्धा होती तो 
क्या आप fea करते? कया वह प्रेम और विश्वास आपको 
ote सकता ? अहो ! मैं व्यर्थ ही संसारमें निष्कामी और 
निर्वासनिक बना हुआ हूं और व्यर्थ ही अपनेको आपके शरणा- 
गत मानता हू. । परन्तु कोई चिन्ता नहीं, जो कुछ आकर प्राप्त 


हो उसीमें सुके प्रसन्न रहना चाहिये । क्योंकि ऐसे ही आपने 


शरीगीताजीमें कहा हे» | इसलिये आपके चरणकमलोंकी प्रेम 
भक्तिमें मझ रहते हुए यदि मेरेको नरक भी प्राप्त हो तो चह भी 
खर्गसे बढ़कर है । ऐसी दशामें मेरेको क्या चिन्ता हे ? 
मेरा आपमें प्रेम होगा तो sur आपका नहीं होगा ? जब में 
AA eR eye 


aana a man 一 一 ¬‏ سے ممع سے ی س سے سی سے ج م ےا س لص ہے i‏ 
ee ———‏ سی سے ——— K— e‏ — —— 


Å.. 


Tangan: ( गीता अध्याय ३ शोक २२) 


संतुष्टे येन केनचित्‌ ( गीता अध्याय १२ छोक १९) 
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(8) 
आपके दर्शन बिना नहीं ठहर सकूंगा उस समय FAT आप ठहर 
| सकेंगे ¦ आपने तो खयं श्रीगीताजीमें कहा है किः- : 
| . ये यथा मां ग्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | 
जो मेरेको TA भजते हैं में भी उनको TS ही भजता हूं ! 
Tang में नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिये। और 
आपको भी क्या परवाह है, परन्तु कोई चिन्ता नहीं, आप 


जेसा उचित समझ वेसा ही करें आप जो कुछ करें उसीमें 
मेरेको आनन्द मानना चाहिये ॥ ६॥ 


MEN (X s Ü pm 


जीवात्मा ज्ञाननेत्रोंद्वारा परमेश्वरका ध्यान करता हुआ 
TER REY होकर कहता B 
अहो ! अहो ! आनन्द ! आनन्द ! प्रभो ! प्रभो ! क्या 
आप ar! धन्य भाग्य! धन्य भाग्य ! आज में पतित भी आपके 
चरणकमलोंके प्रभावसे Tag हुआ | क्यों न हो , आपने स्वयं 
श्रीगीताजीमें कहा' है किः- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तन्यः सम्यगव्यवसितो हि सः || 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति | 
कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः rR ॥ 
(Mar xo ३ छो० ३०-३१ ) 


ag (कोई) अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 


RS 
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हुआ मेरेको (निरन्तर) भजता है, वह साधु ही मानने योग्य | 
है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाळा है। | 
इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा | 
रहनेवाली परमशान्तिको प्राप्त होता है, हे le 

पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता॥ ७॥ = 
जीवात्मा परमात्माके आश्चर्यमय सगुणरूपको ध्यानमें 
देखता हुआ अपने मन ही मंनमें उनकी शोभा वर्णन करता है।. 
अहो | कसे gar भगवानुके चरणारविन्द हैं कि जो 
नील्मणिके ढेरकी भांति चमकते हुए अनन्त सूर्याके सहूश प्रकाशित 
हो रहे हे । चमकीळे नखोंसे युक्त कोमळ कोमळ अंगुलियां 
जिनपर रल्लजड़ित gaê नूपुर शोभायमान हैं । 38 
भगवान्‌के चरणकमल हैं aa ही गोडे और AIR अङ्ग 
भी नीलमणिके ढेरकी भांति ara भीतरसे चमक रहे 
हैं wat! सुन्दर चार भुजायें कसी शोभायमान हैं । 
SE तो शंख और चक्र एवं नीचेकी 
दोनों भुजाओंमें गदा और पद्म विराजमान हैं । चारों 
शुजाओमें केयूर और कड़े आदि Gat सुन्दर आभपण 
सुशोभित हें । अहो ! भगवानका वक्षस्थळ कैसा सुन्दर हे कि 
' जिसके मध्यमें श्रीलक्ष्मीजीका और भूगुलताका fag विराज- . 
मान है तथा नीलकमलके सद्दश वर्णवाली भगवानुकी ग्रीवा | 
भी कैसी सुन्दर हे जिसमें جع‎ हार और कम | 
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विराजमान हे. एवं मोतियोंकी और aT तथा सुवणंकी 
और भांति भांतिके पुष्पोंकी मालाएं सुशोभित हैं। सुन्दर 
Stet, लाळ ओष्ट और भगवान्‌की अतिशय सुन्दर नासिका है 
जिसके अग्रभागमें मोती विराजमान है | भगवान्‌के दोनों 
नेत्र कमळपत्रके समान विशाल और नीलकमलके पुष्पकी 
भांति खिळे हुए हैं | कानोंमें रलजड़ित सुन्दर मकराकृत कुण्डल 
और ललाटपर श्रीधारी तिलक एवं शीशपर TRT किरीट 
(qa) शोभायमान है । अहो ! भगवान्‌का सुखारचिन्द्‌ 
» पर्णिमाके चन्द्रमाकी भांति गोळ गोल कैसा मनोहर है जिसके 
चारों ERA सहश किरण देदीप्यमान हैं । जिनके प्रकाशसे 
मुकुटादि संपण भपणोंके रत्न चमक रहे हैं ? अहो! आज में 
धन्य इ', धन्य g कि जो मन्द मन्द हँसते हुए आनन्दमूति हरिः 
भगवानका दर्शन कर रहा ह ॥ ८॥ 
इस प्रकार आनन्दमें विहल हुआ जीवात्मा ध्यानमें अपने 
सन्सुख सवा हाथकी दूरीपर बारह वर्षकी सुकुमार अवस्थाके 


TUN भमिसे सवा हाथ ऊंचे आकाशमें विराजमान परमेश्वरको 


. देखता हुआ उनकी मानसिक पूजा करताहै। | Re 
| gto 


मानसिक पूंजाकी विधि । 
3^ पादयोः पाद्यं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥१॥ 


इस मन्त्रको बोलकर शुद्ध जलसे श्रीभगवानके चरणकमलों 
को धोकर उस जलको अपने मस्तकपर धारण करना ॥१॥ 
3^ हस्तयोरध्ये समर्पयामि नारायणाय नमः ॥२॥ 


इस मन्त्रको बोलकर श्रीहरि भगवानके हस्त-कमलोंपर 
पवित्र AB छोड़ना ॥२॥ 


$ आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नम ॥३॥ 


32 गन्ध समर्पयामि नारायणाय नमः ॥9॥ 
इस मन्त्रको बोलकर श्रीहरिके ललारपर रोली लगाना ॥४॥ 
. ^ सुक्ताफळ समर्पयामि नारायणाय नम: o 
इस मन्त्रको बोलकर श्रीभगवानके ठळारपर मोती लगाना 
3“ पुष्पं समर्पयामि नारायणाय नम ॥६॥ 


इस मन्त्रको बोलकर श्रीभगवानके मस्तकपर और 
नासिका 
के सामने आकाशमें पुष्प छोड़ना ॥६॥ ; 


SP माला समर्पयामि नारायणाय नम ॥७॥ 


हे Ti बोलकर पुष्पोंकी माळा श्रीहरिके गलेमें पहराना 
CAPT नारायणाय नमः ॥८॥ 


EEE बोलकर श्रीभगवान्‌के सामने अझ धूप छोडना | 
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इस मन्त्रकों बोलकर श्रीनारायणदैचको आचमन कराना ॥३॥ | 
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S^ दीपं RAR नारायणाय नमः ॥ ९ || 

इस मन्त्रको बोलकर घृतका दीपक जलाकर श्रीविष्ण 
भगवान्‌के सामने रखना ॥ ६॥ 

नेवेद्य समर्पयामि नारायणाय नमः || १० ||‏ مق 

इस मन्त्रको बोलकर मिश्रीसे श्रीहरि भगवान्‌के भोग 
लगाना ॥ १० ॥ | 

> आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय. नमः ॥ $3 ॥ 

इस मन्त्रको बोलकर Saat आचमन कराना ॥११॥ 

ऋतुफळं समर्पयामि नारायणाय नमः ll १२॥‏ مق 

इस ARM बोलकर ऋतुफल (केला आदि) से 
श्रीभगवानके भोग रूगाना ॥१२॥ 

पुनराचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः || १३॥ ` 

इस मन्त्रको बोलकर श्रीभगवान्‌को फिर आचमन कराना॥ 

ॐ pire सताम्बूळं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥१४॥ 

इस मन्त्रको बोलकर खुपारीसहित नागरपान श्रीभगवान्‌- 
के अपंण करना ॥१४॥ 


ॐ पुनराचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः II 


ESO 


इस मन्त्रको (ARES, sium कराना 
फिर सुवणंके nn सकी AÑO meh ” ffe 
देवकी आरती pr AR NENG 
So gums समर्प नारांग्रणाय नमः NA d 
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इस मन्त्रको बोलकर Bat gar पुष्पोंकी अञ्जलि 
भरकर श्रीहरि भगवान्‌के मस्तकपर छोड़ना ॥ १६ d 
फिर चार प्रदक्षिणा करके श्रीनारायणदेवको amg 


द्ण्डचत्‌ प्रणाम करना i 
उक्त प्रकारसे श्रीहरि भगवान्‌की मानसिक पूजा करनेके 
पश्चात्‌ उनको अपने हृद्य-आकाशमें शयन FUR जीवात्मा 
अपने मन ही मनमें धीभगवानुके स्वरूप और गुणोंका वर्णन 
` करता हुआ बारम्बार सिरसे प्रणाम करता है :-- 
| शान्ताकारं TET पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्‌ | 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं यो गिभिर्ध्यानगम्यं 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ | 
on ' जिनकी. आकृति अतिशय शान्त है, जो शेपनागकी 
` ` TT शयन किये हुए हैं, जिनकी नाभिमें कमळ है, जो 
^ देवताओंके भी. ईश्वर और संपूर्ण जगत्के आधार हैं, जो 
आकाशके सद्दश सर्वत्र व्याप्त हे, नीलमेघके समान जिनका वणं. 
है, अतिशय सुन्दर जिनके संपूर्ण अड है, जो योगियोंद्वारा 
ध्यान करके प्राप्त किये जाते हैं, जो संपूर्ण छोकोंके स्वामी हैं, जो 
SRT भयका नाश करनेवाले है, ऐसे श्रीलक्ष्मीपति 


> 
ke ERN 
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शान्ताकारं g पञ्ननाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण TI 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम्‌॥ 
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( १३ ) 


कामदेवोंके समान जिनकी सुन्दरता है, असंख्य पृथिवियोंके 
समान जिनमें क्षमा हे, करोड़ों समुद्रोंके समान जो गम्भीर हैं 
जिनकी किसी प्रकार भी कोई उपमा नहीं कर सकता, वेद और 
शास्त्रोने भी जिनके स्वरूपकी केवलमात्र कल्पना ही की है 
पार RER भी नहीं पाया, ऐसे अनुपमेय श्रीहरि भगवानको 
मेरा बारस्बार नमस्कार है | 

जो सञ्चिदानन्द्मय श्रीविष्णु भगवान्‌ मन्द मन्द्‌ मुस्कुरा 
रहे है, जिनके सारे अङ्गोंपर रोम रोममें पसीनेकी बंदे चमकती 

हुई शोभा देती हैं, ऐसे पतितपावन श्रीहरि भगवानको मेरा 

बारस्वार नमस्कार © ॥१०॥ 

जोवात्मा मन ही मनमें श्रीहरि भगवान्को पंखेसे हवा 
करता हुआ एवं उनके चरणोंकी सेवा करता हुआ. उनकी 
स्तुति करता है- ` | 

अहो ! हे प्रभो ! आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप 
ही महेश हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही चन्द्रमा और तारागण हैं, 
आप ही भूभु वः खः तीनों लोक हैं, तथा सातों द्वीप और ME 


. भुवन आदि जो कुछ भी है, सब आपहीका खरूप है, आप ही 


विराट्खरूप हैं, आप ही हिरण्यगर्म हैं, आप ही चतुभु ज हैं, और 
मायातीत शुद्ध ब्रह्म भी आप हो हैं, आपहीने अपने अनेक रूप 
धारण किये हैं, इसलिये संपर्ण संसार आपहीका खरूप है, तथा 


द्रष्टा, दृश्य, दर्शन जो कुछ भी है, सो सब आप ही Se 1 अतपच- 


“gar विष्ण मंहद्भूत॑ प्रथग्भूतान्यनेकशः” (विष्णसहत्तनाम०) 
अर्थ-पृथक्‌ पथक संपूर्ण भूतोंको उत्पन्न करनेवाला महान 
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( १४) | | | 
नमः समस्तभूतानामादिभूताय HH | 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे || 


Ly 0 
अथ-संपूर्ण प्राणियोंके आदिभूत पृथ्वीको धारण करने 
चाळे और युग युगमें प्रर होनेवाळे अनन्तरूपधारी ( आप ) 
विष्णु भगवान्‌के लिये नमस्कार 8 i 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव TIA सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव wd मम देवदेव || 


* अर्थ-आप ही माता और आप ही पिता हैं, आप ही Ty 
और आप ही मित्र है, आप ही विद्या और आप ही धन हैं, हे 
देवोंके देव ! आप ही मेरे सववस्व हैं ॥ ११॥ 

उक्त प्रकारसे परमात्माकी प्रेमभक्तिमें लगे हुए पुरुपका 
जब परमात्मामं अतिशय प्रेम हो जाता है उस कालमें उसको 
am शरीरादिकी भी ga नहीं रहती, जैसे खुन्दरदासजीने 
प्रमभक्तिका लक्षण करते EU कहा हे- 


GT छन्द | 


= wat परमेश्वरसों, तव भूलि गयो सिगरों घरबारा । 
उन्मत्त फिरे जित ही तित, नेक रही न शरीर संभारा ॥ 


i 2 n ene nee 


५ भूत एक हो विष्णु अनेक रूपसे स्थित हे । तथा “एको5हं बहुस्याम” 
(इति श्रुतिः) अ्थ--(सृष्टिके आदिमे भगवानूने सङ्कल्प किया कि) मैं एक 
ही बहुत edit ريج‎ As 
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श्वास उसास उठे सब रोम, चले ga नीर अखण्डित धारा | 
सुन्दर कौन करे नवधा विधि, छाकि TÎ रस पी मतवारा॥ 
नाराच छन्द | 
न छाज तीन लोककी, न चेदको कह्यो करे | 
न राङ्क भूत Waa, न देव यक्षते डरे॥ 
सुने न कान औरकी, 28 न और इच्छना ! 
कहे न सुख और बात, भक्ति प्रेम-ळच्छना॥ 
बीजुमाला छन्द | 
प्रेम अधीनो saat डोळे, क्योंकि Ret बाणी ule 
Ha गोपी भली देहा, तेसो चाहे जासो ai 
^ मनहर छन्द | 
नीर fag मीन दुःखी, क्षीर fag शिशु जसे, 
पीरकी جو‎ fig कैसे रहो जात है! 
चातक ज्यों खातिबंद, चन्दको चकोर जेसे 
al चाह करि, सर्प अकुलात LI 
निर्धन ज्यों धन चाहे, कामिंनीको कन्त चाहे, 
ऐसी जाके चाह ताहि, कछु न Ged हे । 
प्रेमको प्रवाह ends तहां नेम केसो, 
सुन्दर कहत यह, प्रेमहीकी बात है॥ 
JU छन्द | 
कबहुंक हंसि उठि नृत्य करे, रोवन फिर लागे! 
कबहुंक गद्ददकण्ठ, शब्द निकसे नहिं आगे ॥ 
कबहुंक हृदय उमङ्ग, बहुत ऊंचे स्वर गावे! 
कबहुंक हे मुख मौन, गगन ऐसे रहि जावे | 
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चित्त वित्त हरिसों लग्यो, सावधान खसे रहे 
यह प्रेम लक्षणा भक्ति हे, शिष्य sae सुन्दर कहे 
सगुण भगचानुके अन्तद्धांन हो जानेपर जीवात्मा शुद्ध 
सच्चिदानन्दघन सवव्यापी परत्र परमात्माके स्वरूपम सञ्च 
हुआ कहता हैः- 
अहो ! आनन्द ! आनन्द ! अति आनन्द ! सर्वच एक 
चासुदेव ही बासुदेव व्याप्त है $ अहो ! सर्वत्र एक आनन्द ही 
आनन्द परिपृण है | 
कहां काम, कहां क्रोध, कहां छोभ; कहां मोह, कहां मद, 
कहां मत्सरता, कहां मान, कहां क्षोभ, कहां माया, कहां मन 
कहां बुद्धि, कहां इन्द्रियां, ada एक सच्चिदानन्द ही सञ्चिदा- 
नन्द्‌ व्याप्त है । अहो ! अहो ! सर्वत्र एक uem '्रेतनरूप, 
आनन्द्रूप, घनरूप, पृणरूप, ज्ञानस्वरूप, कूटस्थ, अक्षर, अव्यक्त 
अचिन्त्य, सनातन, TER, परमअक्षर, परिपर्ण अनिर्देश्य, 
te, ai, अचल, धुव, अगोचर, मायातीत, अग्राह्य, 
SY, परमानन्द, महानन्द्‌, आनन्द ही आनन्द आनन्द ही 
o आनन्द परिपूर्ण हे, आनन्दसे भिन्न कुछ भी नहीं है॥१३॥ 
©= RR he: शान्तिः शान्ति 1 | 
at जामे amus au : 
E वासुदेव स महात्मा JERA: U (to wo ७ छो० १९) | | 
TEA) बहुत जन्मांके अन्तके sent तस्वज्ञानकों प्रास mat | 
FI वासुदेव ही है, इसप्रकार मेरेको भजता है, वह महात्मा $ 


or ooo‏ وخ وورجت وخب وه 
o आनन्दकी बहार है...‏ 
आनन > रै].‏ 
सब wet उठतीं आनन्दंकी -‏ 
आनन्दृकी बहार. dil‏ 
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